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HARYANA GOVT GAZ , MAY.12,4989 (VYSK . 23, 1909 SAKA ) 


1883 


दिनांक 251 फरवरी 1987 


सं ० मो ० वि ०/ कुरु ०/ 13-86/ 8783 .- " चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० कुरुक्षेत्र सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक 
लि ०, कुरुक्षेत्र, के श्रमिक श्री वेद प्रकाश, पुत्र श्री शोभा- राम; " गाँच उभरखा खुर्द , तहसील नरवाना, जिला जीन्द तथा 
उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई मोद्योगिक विवाद है ; 


P 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना कछिनीय ... समझते 

इसलिए, अब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते मुंये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना 66-3( 44) 8. मी दिवाकरपाना 1984, 
वारा उक्त अधिसूचना को धारा 7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास मे देने हेतु निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबंधकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

..क्या थी वैदं प्रकाश को सेवाओं को समाप्न , न्यायोचित तथा ठीक हैं ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


. 


. 


हकदार है ? 


सं ० ओ० वि ०/ एफ ० डो ० / 67-87/ 8789.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय कि मै ०: यूनीक्सल कायर. वैल्लिंग 
लि ), पोटाकित, अनर नार, फरोमावाद के श्रमिक श्री महेश साहू, पुत्र श्री डोमी साहू, मार्फत हिन्द मजदूर सभा , 21 
शहोद चौक, फरीदाबाद तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रोबोगिक विवाद है ; 

औरर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समलते हैं । 

इस लिए, मब, मोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारों अधिचनों सं05413- 3 श्रम 68/15254 , दिनाँक 20 जून , 1978 
के साथ पईते हुए मधिपूर्वनी सं 0 1145 - जो - धर्म ·571412457 दिनाक 1 फरवरी 1953.सं.- 

उचना की 
धारा ? के मधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद . को ,विवादग्रस्त यो .. उससे . सुसंगत .. या . उससे सम्बन्धित नीषालिखी 
पामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तक श्रमिक के बीच तो . 
विवादास्त मामला है या विवाद से सुसगत अथवा सम्बन्धित मामला है । 

क्या श्री . महेश साह की सेवाओं का समापन . न्योक्ति तथा ठीक है । यदि नही तो वह सिराहता का 

हकदार है ? 
स ० मो ० वि ०/ यमुना / 11-87/ 8796.. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं हिन्द मैटलं इण्डस्ट्रीज/वस. 
हनुमान मेट, जगाधरो के श्रमिक श्री सुरेश चन्द , पुत्र श्री नाथी राम , मार्फत सुरेन्द्र कुमार शर्मा इन्टक प्राफिस , 
धमसाला ब्राहमग रोड़, जगावरा तया अां प्राधकों के ना इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विसाव 


4. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इस लिए, अब मोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्रधि एवनी• सं 6 -3( 44) -84/5 श्रम दिनांक -101064 
द्वारा उक्त अधिसूचना को धारा 7 के अवोन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या वो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 
क्या -श्री सुरेश चन्द; पु . श्री नाथी राम... को .. सेवाओं का समापन/ छंटनी न्यायोचित तथा... ठीक है ।यदि महतो. 
वह किस राहत को हकदार है ? 

भार ० एस ० : भावाले 


उप सचिव हरियाणा सरकार, 

श्रम विभाग । 


